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पब्लिशर्स : 

श्रदबी पब्लिशर्स, 
८ शेफई रोड, 
बम्बई ने, ८ 


पहली बार 


अक्तूबर १९५६ 


प्रिटर्स : 

अदबी प्रिटिग प्रेस: 
८ शेफरई रोड, 

बम्बई नं. ८ 


हिन्दुस्तानी शायरों ने ओरत की नाजुक और अनमोल 
भावनाओं की बडी भ्रच्छी ग्रच्छी तस्वीरें खींची हैं । य॑ तस्वीरें 
दोहों की शक्ल में भी हैं ओर लम्बी लम्बी नज्मों की शक्ल में 
भी । लम्बी कविताओं में उन्होंने बिरहा की मारी औरत की 
उन भावनाओं को दिखाया है जो हर महीन के अलग 
अलग मोसम के असर से उसमें पेंदा होती हें । इन नज्मों को 
बाराहमासा कहते हैं। 


शोक किदघाई ( लखनवी ) की आलमे खयाल को 
इसी बारहमास का एक टुकड़ा कहा जा सकता है। इसमें 
चार नज्में या चार रुख हैं। तीन नज्मों में ओरत की प्रेम 
भावना की तस्वीर खींची गई है ओर एक नज्म में मर्द क 
ख्यालात को जाहिर किया गया है। 


शोक की शायरी का जमाना कोई पचास साल रहा 
है। उन्होंने भांति भांति की नज्में कही हैं । आ्ालमे खयाल 
उनकी शायरी का सबसे अच्छा नमूना हे। इसकी जबान 
बहुत हल्की फुल्की ओर बडी सादा है। बयान का तरीका 
बहुत मनोरंजक है। भावनायें पवित्र हैं। नज्म में नाटक का 
पहलू भी बहुत है, जिसकी वजह से उसकी खुबी झोर बढ़ 
जाती है। 


मिल्टन का कहना है कि नज्म की खूबी यह है कि 
वह सीधे साद लफ्जों में नाजुक खयालों के साथ भपने 
प्रन्दर असर रखती हो। शोक किदवाई की झ्ञालमे खयाल 
मिल्टन की इस कसोंटी पर पूरी उतरती है। 


ब्लिशल 


एक झोरत का पति परदेस 
गया हुआ है । औरत उसकी 
याद में खोई खोई है ओर मन 
ही मन में बातें कर रही है । 


जार ओ मेरे खयाल, तू कहाँ कहाँ गया। 
दिल भी तेरे साथ था, तू जहाँ जहाँ गया ॥ 


तूने रुख़ जिधर किया, दिल का रुख उधर फिरा | 
तू फिरा जो यास से, दिल भर आया सर फिरा ॥ 


जबसे वह जुदा हुए, तबसे उनका ध्यान है। 
उनसे मुझको उंस है, उनमें मेरी जान है ॥ 


जाके फिर मेरी ख़बर, क्‍यों न ली सितम किया | 
मेरी याद मेरी चाह, क्‍यों न की सितम किया॥ 


(९) 


मुझसे क्‍यों ख़फ़ा हैं वह, फिर गई नजर तो क्‍यों | 
दिल नहीं इधर तो क्यों, रुख़ नहीं इधर तो क्‍यों ॥ 


मेरे रुख़ से दूर हैं, वह निगाह अब कहाँ। 
उनका प्यार अब कहाँ, उनकी चाह अब कहाँ॥ 


में वही हूं या नहीं, वह वही हैं या नहीं। 
उनके दिल की हालतें, वह रही हैं या नहीं ॥ 


सावन और यह घटा, में कहीं हू वह कहीं। 
हुस्न यह उन्हीं का है, ओर वह देखते नहीं॥ 


साथवालियों के साथ, झूलने को जाऊं क्‍्या। 
दिल वहाँ है वह जहाँ, बेदिली से गाऊं क्‍या ॥ 


पेंग आए जाएंगे, और हिलेगा दिल मेरा। 
मिलके क्या में गाऊंगी, क्या मिलेगा दिल मेरा ॥ 


खुल पड़ेगी खुद बखुद, चाह हर सदा के साथ | 
मुंह से बाहर आयेगी, आह हर सदा के साथ ॥ 


करती हैं जिगर का खूं, हमसिनें जो साथ हैं। 
बह लगा रही हैं आग, जिनके लाल हाथ॑ हैं॥ 


ओर भी लगाई आग, सावनी ने फूल कर | 
पेड़ पर मेरी नंजर, फिर पड़े न भूल कर ॥ 


यह शबाब की उमंग, अब किसे दिखाऊं में | 
रुख़ का लाल लाल रंग, अब किसे दिखाऊं में॥ 


लाल यह कहां रहां, जद होके रह गया। 
रंग अब कहाँ है रंग, गद हो के रह गयां॥ 


जिस्म वह नहीं रहा, उसमें कस नहीं है अब | 
होंठ वह नहीं रहे, उनमें रस नहीं है अब ॥ 


जोंक बनके रात दिन, चूसता है ग्रम लहू। 
जद होगया बदन, रह गया है कम लहू॥ 


काजल ओर मिसीका लुत्फ़, जब नहीं वही तो क्या। 
आईने में खुद ही में, देखती रही तो क्या ॥ 


(११) 


आरसी को फेंक दूं, मुंह लगा के क्‍या करूं | 
बन संवर के क्‍या करूं, पान खाके क्‍या करूं ॥ 


जेवर अब पहन चुकी, जीसे अब उतर चुका | 
जाए भाड़ में सिंगार, दिल अब इससे फिर चुका॥ 


किससे नाज अब करूं, मेरे नाज उठाए कोन। 
रूठने को रूठलूं, लेकिन अब मनाए कोन॥ 


किससे अपने दिलका भेद, अब में खुलके कह सकं। 
उसके साथ बेझपक, अब में मिल के रह सकें ॥ 


मांगती जो कोई चीज, उनसे मुसकुरा के मैं । 
हंसते उसको देके वह, हंसती उसको पाके में ॥ 


दिलभ अब लगी है आग, दिललगी वह लेगये । 
अब हंसी का मुंह कहाँ, सब हंसी वह लेगये ॥ 


यातो मुछसे छीनले, उनकी याद ऐ खुदा। 
यातो उनको लाके कर, मुझको शाद ऐ खुदा॥ 


(१२) 


यातो कर सिड़न मुझे, होश में न आऊं में। 
यातो अपने होश में, उनको देख पाऊं में॥ 


काम कुछ न कर सका, ओ खयाल जाके तू। 
मुझसे कुछ न कह सका, उनका हाल आके तू॥ 


तूने मेरे दिल का दर्द, उनसे कुछ कहा भी था। 
उनसे मिलके तुझको याद, मेरा ग़म रहा भी था ॥ 


क्या में तुझसे पूछ उठी, तू पयामबर नहीं । 
तुझमें गो रसाई है, गुफ़तगू मगर नहीं ॥ 


गुफतगू न हो तो खेर, दिलपे तेरा बस तो है। 
दिलकी दिलको दे खबर, हाँ यह दसतरस तो है॥ 


फिरके उनके दिलके गिर्द, घेरना जरूर था। 
उनके दिलको मेरी सिम्त्र, फेरना जरूर था ॥ 


उनके दिलंमे करके राह, क्‍यों न उसमें की जगह । 
तू तो था मेरा खयाल, क्यूं न ली मेरी जगह ॥ 


(१३) 


उनके दिलमें मेरी जा, शायद अब नहीं रही। 
छिन गई मेरी जगह, ओर में यहीं रही ॥ 


शायद ओर कोई शक्ल, ख़ुबगई निगाह में | 
कोई रोक होगई, इस तरफ़ की गह में॥ 


तोबह, होके बद गुमाँ, मेंने की ख़ता जरूर | 
चाहे वह कहीं रहें, उनमें है वफ़ा जरूर ॥ 


काश ओ खयाल तू, अब न आए मेरे पास । 
काश उनकी याद तू, अब न लाए मेरे पास ॥ 


या मेरी नजर को ले, ओर उनके पास जा। 
मुझसे तू जिगर को ले, ओर उनके पास जा ॥ 


देखले नजर उन्हें, देखलें जिगर को वह । 
आए मुझपे कुछ तरस, आयें अपने घरको वह ॥ 


घरका नाम खाक लूं, बनके यह बिगड़ चुका । 
इसपे ओस पड़ चुकी, मिट चुका, उजड़ चुका ॥ 


(१४) 


छत टपकती है तो उंह, कोन उसकी ले ख़बर | 
गेरही हूं में इधर, रोरही है वह उधर ॥ 


रंग खाक में मिला, घर की फिक्र ख्राक हो। 
रंग उसी क़दर घटा, खाक जिस क़दर बढ़ी ॥ 


में ही खाक भें मिली, घर की फिक्र खाक हो । 
उनका जिक्र छोड़कर, घर का जिक्र ख़ाक हो ॥ 


वह पलंग उन्हींका है, उसपे अब रहे तो कोन | 
खुदही आके वह रहें, जाके यह कहे तो कोन ॥ 


अट गया है खाक में, गई होगया पलंग | 
आयें वह तो मुझसे लें, ओर एक नया पलंग॥ 


जिक्र क्या पलंग का, यह जग सी चीज है | 
मुझको अपनी जान तक, उनस कब अजीज है॥ 


राह उनकी रोक लूं, अब जो उनको पाडुँ में । 
पुतलियों में दूं जगह, सामने बिठाऊँ में ॥ 


(१५०) 


बाल अपने खोल कर, उनपे जाल डाल दूं। 
जब जरा क़दम हिलें, उनपे बाल डाल दूं॥ 


ऐसा यह बोलता है कोन, दर्द जिसके दिल में है । 
गर्म आती है हवा, आग उसके दिलंभ है॥ 


कोई आके पेड़ पर, कह रहा है “पी कहाँ”? | 
पी कहीं हैं में कहों, क्या कहूँ है जी कहाँ॥ 


जी रही हूं में मगर, जी मेरा है पी के साथ | 
पास हों कि दूर हों, हैं वह मेरे जी के साथ ॥ 


आई उनकी सिम्त से, ओर बू भी लाई तू। 
आज ओ हवा जरूर, उनको छूके आई तू॥ 


उनसे मिलके आई है, आ तेरी बलायें लूं । 
तूने खुश किया मुझे, ले, तुझे दोआर्य दूं॥ 


जाके उनके पास फिर, तू जो उनको ला सके। 
दर्द दिल का जासके, चेन दिलको आसके ॥ 


(१६) 


ओ दिल ओर क्या करूं, तेरे दर्द का इलाज । 
ख़त में ग्वके भेज दूं, तुझको उनके पास आज ॥ 


शर्ते है कि मेरे पास, फिर पलट के आये तू। 
अपन खुन की क़सम, देके उनको लाये तू ॥ 


यू न आयें तो में लूं, शोक़ की कशिश से काम | 
खिचके आयें इस तसह, तो न लें उधर का नाम ॥ 


०5 66० 


झरत भपने पति क॑ झाने की 
आस लगाये दे कि उसके 
पति की चिट्ठी परदेस से आती 
है । वह लिखता है कि किसी 
मजबूरी से वह अभी नहीं लौट 
सकता । औरत बेकल हो कर 
पति को चिट्ठी लिखती है । 


पूष़े ठम्हारे खतको आज, दिलको तड़प बढ़ी कुछ ओर | 
दिलंम भड़कके ग़मकी आग, जिस्म पे तप चढ़ी कुछ ओर॥ 


कहाँ मे 
आने का आसरा कहाँ, यास से वह बदल चला। ) 
दिल मेरा आँसुओं के साथ, बनके लहू निकल चला॥ 


दर की तरफ थी जो निगाह, यास से अब जर्मीं पे है | 
हाथ कभी जिगर पे है, ओर कभी जर्बी पे है ॥ 


जोफ़ से जिस्म लट चला, रूह बदन से हट चली। 
चेहरे का रंग कट चला, नब्ज की चाल घट चली ॥ 


(२१) 


खुत से पड़ी जिगर पे चोट, दाग्न हरे हुए हैं आज | 
तुमसे हजाग्हा गिले, दिल में भरे हुए हैं आज ॥ 


ख़त है तुम्हारे हाथ का, पढ़ती हूं इसको बार बार | 
खोलती हूँ हजार बार, चूमती हूं हजार बार ॥ 


जिनसे लिखा गया है ख़त, काश वह उंगलियाँ मिलें। 
मेगा खयाल चूमले, जाके वहीं जहाँ मिलें ॥ 


ख़ुद भी गये तुम ओर चैन, छीन के मुझसे ले गये। 
मुझको सिड़न बना गये, मुझको जुनून दे गये ॥ 


सबके जिगर में खून है, मेंर जिगर में दर्द है। 
सबका शबाब लाल है, मेरा शबाब जद है॥ 


एक तुम्हीं थे मेरा ऐश, बन गये ग़म तो कया करूं। 
पहले तुम्हीं थे मेरा चेन, अब हो सितम तो क्या करूं॥ 


ऐश को खो गये हा तुम, आओ तुम्हीं तो फिर मिले | 
चैन को लेगये हो तुम, लाओ तुम्हीं तो फिर मिले ॥ 


तुम न सितम करो तो क्यों, दिल मेरा बेक़गार हो । 
में नहीं चाहती कि तुम, मेरे गुनाहगार हो ॥ 


क्या में खुदा के सामने, तुमको सज्या दिलाऊँगी । 
अपनी वफ़ा के नाम को, खाक में मिलाऊँगी ॥ 


छुप गये पुत्लियों से तुम, उनको नजर न आओआगे | 
यह तो कहो कि किस तरह, दिलसे निकलके जाओगे ॥ 


दिल में जमे हो तुम मगर, चूस रहे हो खन को । 
सर में ख़याल बनके तुम, देते ह शह जुनून का ॥ 


बनके लहू तुम्हारी याद, दोड़ रही है जिस्म में। 
जान यही है जिस्म में, रूह यही है जिस्म में ॥ 


दम मेरा लू से बढ़के गम, दिल मेरा बेहवास हे | 
जिस्म में जल गया लह्ठ, ओर अभी तपको प्यास है॥ 


मॉगती हूं तुमसे भीक, दो तो कोई जरर नहीं। 
चाहती हूं तुमसे रहम, माल नहीं यह जर नहीं ॥ 


(२३) 


रहमसे मेरे दिलको चैन, दोगे तो देसकोगे तुम । 
अपने खुदासे यह सवाब, लोगे तो लेसकोगे तुम ॥ 


अपना खयाल तक नहीं, चाह के जोश में मुझे । 
एक तुम्हारी याद हाँ, लाती है होश में मुझे ॥ 


आईने में है एक चीज, चेन मुझे उसी से है। 
उंस है तो उसीसे है, ओर नहीं किसी से है॥ 


देखती रहती हूं उसे, प्यार के साथ बार बार । 
उसकी बलायें लेनेकी, बढ़ते हैं हाथ बार बार ॥ 


है यह तुम्हारीही शबीह, ओर यह मेरी जान है। 
इसमें तुम्हारा हुस्न है, इसमें तुम्हारी शान है ॥ 


जान तू मेरी है मगर, कुछ नहीं बोलती तो क्‍यों । 
देखती है मुझे जरूर, मुंह नहीं खोलती तो क्यों ॥ 


शक्ल है यह तुम्हारी ही, तुम हो ख़फा तो यह भी है। 
दूर तुम ओर चुप शबीह, वह है खफा तो यह भी है॥ 


(२४) 


तुम नजर आही जाते हो, अय वह खयाल ही सही । 
कुछ नहीं तो शबीह से, सिफे जमाल ही सही ॥ 


तुमसे मेरे नसीब में, शायद अभी करम नहीं । 
वह हैं बड़ी ही खुश नसीब, हिज्ज का जिनको ग़म नहीं॥ 


रहती हैं शोहरों के साथ, खूब सिगार करके वह | 
हंसती हैं खिलखिलाके वह, तनती हैं बन संवरके वह ॥ 


रुख़ पे शबाब की बहार, रंग से दोनों गाल लाल | 
माँग पे मोतियों का हुस्न, पान से होंठ लाल लाल ॥ 


वह जो लचकके हिल पर्डी, शाख़ गुलों की हिल पड़ी। 
होंठ जो हंसके खुल पड़े, गुल की कली सी खिल पड़ी ॥ 


बाल खुले तो खाके बल, दिलको लपेट ले गये। 
दिलमें थे जितने वलवले, सबको समेट लेगये ॥ 


कुछ तो खुद बदन में कस, तनती हैं कुछ अदा के साथ। 
कुछ तो है हुस्न क्ुदरती, बनती हैं कुछ अदा के साथ ॥ 


(२०) 


लेनेको शोहरोंक दिल, लुत्फ है बात बात में । 
हुस्न है अपनी घात में, नाज हैं अपनी घात में ॥ 


मुझको है ग़म तो फिर सिगार, कोन करे तुम्हीं कहो । 
देखके हुस्न मुझको प्यार, कोन करे तुम्हीं कहो ॥ 


रखते नहीं यह होंठ रंग, रखते नहीं यह गाल रंग । 
तुम नहीं तो नजर में है, खून का रंग, लाल रंग ॥ 


काजल उड़े करूं न अब, उसकी तरफ निगाह मैं। 
बहता है ऑँसुओं के साथ, होती हूं रूसियाह में ॥ 


खाक में चूड़ियाँ मिलें, जी को जला रही हैं यह । 
भाड़ में जायें बिजलियाँ, आग लगा रही हैं यह ॥ 


बार हैं पत्ते बालियाँ, खार हैं चूहे-दंतियाँ । 
किसको दिखाऊँ अपने कान, अब में पहनके अंतियाँ॥ 


देती है दाग्ग आरसी, में न छुऊँगी अब इसे | 
आती है जद॑रू नजर, देखती हूँ में जब इसे ॥ 


(२६) 


जस इसको में पहन चुकी, दिल पे गिरा है जेवर अब। 
तुम नहीं देखते सिगार, खाक फबे यह मुझ पे अब ॥ 


बक्समें इसको करके बन्द, (संब में तुम्हींको भेज दूं। 
था यह तुम्हारे ही लिये, अब में तुम्हींको भेज दूं ॥ 


मुझको तो चाहते नहीं, शोक़से आके देखना । 
चाहतेहो जिसे वहाँ, उसको पहनाके देखना ॥ 


तंज से क्‍या यह कह उठी, शोख मेरी जबों हुईं । 
है यह जबों गुनाहगार, में नहीं बदगु्मों हुई ॥ 


तुममें वफा हो या न हो, में यह कहूंगी है जरूर । 
हाँ यह कहँगी राह को, रोके है कोई शे जरूर ॥ 


आओ न आओ में शबाब, तुम पे निसार कर चुकी | 
तुम मुझे प्यार कर चुके, में तुम्हें प्यार कर चुकी ॥ 


किससे कहूँ में दिलका भेद, सोच में पड़ी हुई । 
लेट गयी तो आया सोच, बैठ गयी खड़ी हुईं ॥ 


(२७) 


होती हूँ तंग करवंटें, गम से बदल बदलके में। 
काटती हूँ सिड़न की तरः, गत टहल टहलके में ॥ 


फोड़के मुंह, जो कोई चीज, माँग उठी तो जक मिली। 
आये पसंद ऐसी चीज, मुझको न आज तक मिली ॥ 


तेल को में तग्स गई, बाल मेरे चिकट गये। 
में ही लुटी तो बाल क्या, उंह वह बलासे ल्लुट गये ॥ 


जैसी फंसी बला में अब, ओर कभी फंसी नहीं। 
दिल में कमी खुशी नहीं, मुंह पे कभी हंसी नहीं ॥ 


मेरी खुशी की जिंदगी, अक़्द से पेशतर रही। 
साथ तुम्हाग क्या हुआ, छूट के तुमसे मर रही ॥ 


जज्ब के वलवले हजार, यह मुझे सब अजाब हैं | 
सब मेरे दिल का जोश हैं, सब मेरा इज्तेरात्र हैं ॥ 


क्यों में अज्ञाब कह उठी, चूक है यह क्रुसूर है। 
हिज् में जज्ब ही से है, दद को जो सुरूर है ॥ 


(२८) 


जज्ब में काश हो यह जोर, जो तुम्हें लाये खींचकर 
घर मेरी पुतूलियों के हैं, इनमें ब्रिठाये खींच कर ॥ 


चाह के रुख खिची हूं में, काहरुब्रा से जेस घास | 
दिल है तपिश से बेक़गर, तेज हवा से जेसे घास ॥ 


काहरुब से घास को, ग्वींचती हूं हजार बार । 
जज्ब को में दिखाती हूं, जोर कशिश का बार बार ॥ 


अब भी न यह करे कशिश, तो उससे कोई क्‍या करे। 
जज्ब का नाम जज्ब ही, फिर न रहे खुदा करे ॥ 


दिल मेरा ले गये हो तुम, इसका न छोड़ दूंगी में | 
तोड़ चुके हो तुम तो खैर, लाओ तो जाइ लूंगी में ॥ 


काँप के दिल में लाओ ख्रोफ, अपन ख़दाका तुम कभी | 
अपनी वफा से दो जवाब, मेरी वफा का तुम कभी ॥ 


सिर्फ तुम्हारे दीद की, तुमसे हूं तालिब और बस | 
सिर्फ तुम्हारी आरज , मुझ पे है ग्रालिक और बस ॥ 


(२९.) 


फिर के तुम्हारी शक्ल से, दिल न हटा न हट सके । 
ओर किसी तरफ़ कमी, ध्यान बठा न बट सके । 


झूठ जो में जरा लिखूं, तो हो ख़फ़ा मेरा खुदा । 
चाह को मुझसे छीन ले, दे यह मुझे सजा खुदा ॥ 


तोबह यह क्या में बक गई, तोबह यह क्या में कह गई। 
चाह तुम्हारी जब छुटी, फिर तो मैं कुछ न रह गई ॥ 


चाह का नाम सहर है, तुम पे असर करे यह काश | 
जज्ब से खींच कर तुम्हें, रुख़ को इधर करे यह काश॥ 


गम से दबी खुशी मगर, चाह की यह खता नहीं । 
हिज़् है जिसकी चोट से, दर्द की इंतेहा नहीं ॥ 


जब्त की कोई हद भी है, चाह को में छुपा चुकी। 
ग्रम की तो कोई हृद नहीं, कम न हुआ में खा थकी ॥ 


अश्क तो बहते हैं मगर, अश्क नहीं निगाह में | 
बढ़के यह मोतियों से हैं, मुझको तुम्हारी चाह में ॥ 


(३०) 


आंचल अगर हो तर तो में, खुश्क करूं. निचोड़ कर। 
सास के पास जाऊं तो, मुंह को उधर से मोड़ कर ॥ 


रहती हू सबसे में अलग, ताकि न ताड़ जायें लोग । 
रोती हू सबसे छुपके में, ताकि न देख पायें लोग ॥ 


आती हैं हमसिनें मगर, मुझमें नहीं हंसी मेरी । 
शर्म से क्या कह कि “वह ?”, लेगये दिललगी मेरी ॥ 


में न कह जबाँ से कुछ, खुलता है दर्द रंग से । 
देखती हैं वह ग़म की शक्ल, चेहरे के जदे रंग से ॥ 


पूछती हैं तो कया कहूं , छेड़ती हैं तो कया करूं । 
साध के चुप लहू के घूंट, बेठी हुईं पिया करूं ॥ 


झूलने को जो वह कहें, जाऊं में उठ के जब्न से । 
गाएं तो गाऊं उनके साथ, गरम को छुपा के सत्र से ॥ 


सावन अगर में गाऊं भी, तो वही जिसमें दर्द हो । 
राग में खीँचे ओरत आह, दूर जिसका मर्द हो ॥ 


(३१) 


गाने का दम ही किसमें है, तान निकलती ही नहीं ॥ 
साँस में जोर ही नहीं, खुलके यह चलती ही नहीं ॥ 


पहले लचकके नाजसे, खाती थी में हजार बल [ 
तुम नहीं अब तो जोफ से खाती हूं बाग बार बल ॥ 


जोफ का हाल क्या कहूं , जोर को रंज खा गया | 
आह के साथ बारहा, दिल मेरा मुंह तक आगया ॥ 


पाल गये हो तुम चकोर, होती हूं उससे शाद में | 
लेके उसी को गोद में, करती हूं तुमको याद में ॥ 


चौंदनी रात में मार, देते हा ग्रम जरूर तुम। 
उसकी नजर में चौँद है, मेरी नजर से दूर तुम ॥ 


चौंदनी रात सर्द है, करती है दिल को सर्द वह | 
तुम मेरे चाँद मुझसे दूर, मेरे लिये है दर्द यह ॥ 


शत्रका पतिंगे आते हैं, गिरते हैं वह चिराग्र पर | 
ओर जलाते हैं मुझे, देते हैं दाग़ दाग पर ॥ 


(३२) 


पाऊं तुम्हें तो हूं निसार, गिर्द फिरूं' इसी तरह। 
तुमसे मिलूं इसी तरह, तुम पे गिरू इसी तरह ॥ 


तुम मुझे क्यों न ले गये, चल दिये मुंह को मोड़ कर । 
चल दिये मुझको छोड़कर, चल दिये दिलको तोड़कर ॥ 


सास को मुझपे रहम क्या, वर्ना यह रोकतों तुम्हें । 
नन्‍्द को मुझ पर क्या तरस, वर्ना यह टोकर्ती तुम्हें ॥ 


पाक मुहब्बत ओर में, मिलने की फ़िक्र क्यों न हो । 
जोश वफा का ओर दिल, चाह का जिक्र क्यों न हो ॥ 


जिनके दिलों में खोट हो, उनको कहाँ वफ़ा से काम। 
मुझमें वफ़ा है इसलिये, ग्रम में पड़ा खुदा से काम॥ 


हिज् की काहिशों के साथ, यह मेरी नाजकी, यह सिन। 
मुझको सृजा यह क्‍यों मिली, सोच यही है रात दिन॥ 


की नहीं मेंने कुछ खता, की हो तो भूल जाओ तुम। 
मुझको न देखना मगर, खैर से घर को आओ तुम ॥ 


(३३) 


आओ जो तुम तो रुख पे में, आँचल उठा के डाल लूं। 
इसमें तो हज कुछ नहीं, झौंक के देख भाल लूं ॥ 


अब्र उमंड के आगया, रोऊंगी इसके साथ में । 
अपने जिगर के खून से, धोऊंगी रोके हाथ में ॥ 


बोल उठा वह मेरा मोर, हाथ से अब तो दिल गया। 
मुझको न मिल सकोगे तुम, उसको तो अब्र मिल गया॥ 


घरमें है पेड़ अनार का, उसपे पपीहे आते हैं । 
देख के मेरी बेकसी, मुझपे तरस वह खाते हैं ॥ 


वह नहीं बेठते कभी, पेड़ के ऊपर आके चुप । 
तुमको पुकारते हैं रोज, शम से मुझको पाके चुप॥ 


अन्न उठे तो सुनके शोर, रोती हूं खोफ़ खाके में । 
देखके बिजलियोंकी आग, गिरती हूं तिलमिलाके मैं॥ 


तुम मेरे पास हो तो फिर, खौफ़ मुझे जरा न हो | 
वहम से डर है डर से वहम, जब कोई दूसरा न हो ॥ 


(३४) 


ओरत अगर में हो पड़ी, इसमें मेरी खता नहीं। 
यह तो कहो कि तुम पे कुछ, मेरा भी हक़ है या नहीं॥ 


पाँव खुदाने क्‍यों दिये, क्या इसी सहन के लिये। 
सब मेरे दिल के होसले, मुझसे हयाने ले लिये ॥ 


परदे में रह के ओरतें, मरती हैं गो क्जा न हो । 
शर्ग का हक़ अदा करें, चाह का हक़ अदा न हो ॥ 


अश्क मेरे टपक पड़े, ख़त हुआ तर में क्या करूं.। 
भीगके कुछ बिगड़ गये, हफ़ मगर में क्‍या करूं ॥ 


बंध गया आँसुओं का तार, खुश हूं मैं देख कर इसे। 
बन गया मोतियों का हार, पहने तुम्हारी याद इसे ॥ 


सब्र से गुजरी, मौत पर, अब तो जिगर करूंगी में । 
अपने बदन की आगसे, आप ही जल मरूंगी में ॥ 


मुझको यक्तीन है कि तुम, आके मुझे न पाओगे । 
आके न पाओगे तो क्‍या, मेरी लहद पर आओगे॥ 


(३५) 


फ़ातेहा भी पढ़ोगे तुम, हाथ उठाके या नहीं | 
रूहको खुश करोगे तुम, फ़्ल चढ़ाके या नहीं ॥ 


सबजे को देखना जरूर, मुझ पे वह बार हो न जाये। 
नम रहे हरा रहे, सूखके खार हो न जाये॥ 


जान लबोंसे दे चुकी, तुमको पयाम ओर बस । 
सुनती हूं शोक़ हैं वहीं, उनको सलाम ओर बस ॥ 


पति ने औरत के ख़त का 
जवाब लिखा दे । 


तु खत को देख कर, नजर इसी में घिर गई। 
तुम्हारी शक्ल ख़त के साथ, पुत्लियों में फिर गई॥ 


है लफ़्ज लफ़्ज ख़त का दर्द, व ग़म की दासतान से | 
क़लम तुम्हारा दिल बना, वह बोल उठा जुबान से ॥ 


तुम्हारे सब गिले बजा, तड़प बजा, अलम बजा | 
तुम्हारी सब शिकायतें, तुम्हारी ही क़सम बजा ॥ 


वहाँ जो दिल में दर्द है, यहाँ भी आह से है । 
वहाँ जो रंग जद है, यहाँ भी रुख पे गर्द है ॥ 


डर 


(३९) 


उधर भी चोट इधर भी है, न ताब उधर न ताब इघर। 
न चैन उधर न चेन इधर, न ख्वाब उधर न ख्वाब इधर॥ 


उधर टहल के शब कटे, इधर तड़प के शब कटे | 
यद सोच शाम ही से है, कि देखें रात कब कटे ॥ 


तुम्हारा चैन में ही था, जो दूर में तो दूर वह। 
सुरूर मेरे दमसे था, न में न अब सुरूर वह ॥ 


मेरी खुशी तुम्हों से थी, न तुम न अब खुशी मेरी । 
फ़राक्र छीन लेगया, रुलाके सब खुशी मेरी ॥ 


वह दिन खयाल होगये, वह रातें ख्वाब होगयीं | 
वह दो दिलों की राहतें, सब इज्तेराब होगी ॥ 


न इन लबों पे वह हंसी, न रुख पे अब वह रंग है। 
न रूह में वह ताजगी, न दिलमें वह उमंग है ॥ 


शबाब, रंग, हुस्न, उनकी सूरतें बिगड़ गईं। 
घरों में लूट पड़ गई, तो बस्तियाँ उजड़ गईं ॥ 


(४०) 


जहान कोई दूसरा, जो ग्रमसे पाक हो कहीं । 
तो हम तुम इस जहानसे, निकल चलें, रहें वहीं ॥ 


यहाँ हजार आफ़तें, उन्हींमें दिल घिरा कं | 
यहाँ हजार गर्दिश, उन्हीं में सर फिरा करें ॥ 


वह मुल्क चलके हूँढ लें, जहाँ न आसमान हो । 
जहाँ न उसके जल्म से, मुसीबतों में जान हो ॥ 


जहाँ न हो अजल कि, “उसको”? उसका दाग दे सके। 
जहाँ जमीन ही न हो, कि गोर मुंह में ले सके ॥ 


जहाँ न कोई फ़रिक्र हो, न भूक हो न प्यास हो । 
जहाँ न मैं उदास हूं, जहाँ न तुम उदास हो ॥ 


तुम्हारे आँसुओं के दाग़, खत में जिस जगह पड़े । 
वह ख़तसे मेरे दिल में आके, दाग बनके रह पड़े ॥ 


तुम्हारी उम्र हो दराज, अजल का नाम छोड़ दो | 
लहद के मुंह में खाक मुंह से, यह कलाम छोड़ दो॥ 


(४१) 


हवा लहद के सब्जे की, भेरे न फिर देमाग में | 
है सब्जा नम ओर हरा, तुम्हारे खाना बाग में ॥ 


न तुम हो भूलने की शै, न तुम हो छूटने की शै । 
क़सम खुदा की, तुम हो दिलमें ओर दिल बग्रलमें है॥ 


नजरमें ख़ुबके, नूर बनके, तुम मेरी नजरमें हो । 
जमाल बनके दिलमें हो, खयाल बनके सरमें हो ॥ 


तुम्हारी मुस्कुराहटों की, याद कर रहा हूं में ।, 
खुलें न दाँत इस अदा पे, साद कर रहा हूं में ॥ 


वह लब, वह उनकी जुम्बिशें, मेरी नजर को याद हैं। 
वह हल्की हल्की चुटकियाँ, मेरे जिगर को याद हैं॥ 


वह तिरछी तिरछी चितवने, सितम करें फिरें जिधर | 
वह काली काली पुत्लियोँ, कभी उघर कभी इधर ॥ 


वह बाल खोल कर कभी, झटक के सरको थामना | 
लचक पड़े बदन तो फिर, लपकके दर को थामना | 


(७२) 


लबों को अपने पोछना, वह आरसी को देख कर। 
न फेल जाय ताकि रंग, पान का इधर उधर ॥ 


वह नाजकी कि तुमने कह के, यह उतारी आरसी । 
गिर है मेरे हाथ पर, जड़ाउ भारी आस्सी ॥ 


वह नापसंद लोंग का, भर्वें चढ़ा के फेरना। 
वह मेरी सिम्त फिर नजर को, मुस्कुराके फेरना ॥ 


गिलोरियों की सूरतें, वह खुशनुमा नई नई। 
सुपेद पान ऊपर ओर, अंदर उसके पिस्तई ॥ 


वह सादगी तुम्हारी, बांकपन को शह दिये हुये । 
वह शोखियाँ हया को अपनी, गोदमें लिये हुये ॥ 


सहर के वज़््त पेंकना, गले से हार उतार के। 
बिछोने से वह झाड़ना, गिरिं जो फूल हार के ॥ 


वह हार मुझको याद है, कहा था देखकर जिसे । 
हैं मोगेरे के फूल कम, नहीं पहनती में इसे ॥ 


(४३) 


करख्त बू है, सरमें दर्दे होगा, दूर डालदो। 
नहीं तो कामनी के फूल, चुन के तुम निकालदो ॥ 


पलंग अपना खींचकर, वह चाौँदनी में लेटना। 
हवा सहर की सर्द हो, तो जिस्म को समेठना ॥ 


जरी करेब से वह चिढ़, कि चुभती है यह खारसी | 
पसंद सिर्फ़ मलमल ओर, गुलबदन बनारसी ॥ 


वह चूड़ियों का फेरना, कहा था देख कर जिन्हें । 
चुमेंगे इनके गोखरू, न पहनूंगी कभी इन्हें ॥ 


कहो बदल के लाये ऐसी, चूड़ियाँ बड़े मियाँ। 
कि तीन तीन बार्कें, चार चार हों करेलियाँ ॥ 


गिरा जमुरूंद एक शब, जो टूठ कर बुलाक़ से । 
तुम उसको ढूंढने लगीं, चिराग्र लेके ताक़ से ॥ 


तुम्हें तो वह नहीं मिला, मगर मैं उसको पा गया। 
दिया तो फिर तुम्हें मगर, मैं उस घड़ी छुपा गया ॥ 


(४४) 


मेरी हंसी पे वह तुम्हारा, पेचो ताब याद है। 
वह तेवरियां चढ़ी हुईं, वह इज्तेराब याद है ॥ 


गरज खुदा से है दुआ, कि तुम हो ओर जहान हो | 
तुम्हीं तो मेरी रूह हो, तुम्हीं तो मेरी जान हो ॥ 


तुम्हाशा जेवर ओर आये, मेरे पास डाक पर । 
लगाया तीर तंज का, यह तुमने दिलको ताक कर ॥ 


तुम्हारी बदजनी बजा, मगर ग्रलत, मगर ग़लत । 
यह आँखें बेवफ़ा नहीं, तो पड़ती क्‍यों नजर ग़लत ॥ 


नजर में तुम जिगर में तुम, तो कोन दख्ल पा सके । 
मकान सब घिरे हुए हैं, कोन इनमें आ सके ॥ 


क़सम तुम्हारे गेसुओं की, जिनके पेच में है दिल। 
क़सम तुम्हारे साफ़ रुख़ की, जिसपे है सियाह तिल॥ 


क़सम तुम्हारी पुत्लियों की, जिनको हर नजर बला 
क़सम तुम्हारे अबरुओं की, जिनके बस में करबला। 


(४५) 


क़सम तुम्हारे उन लबों की, जिनका रंग लाल है | 
क्रसम तुम्हारे घुंगरओं की, जिनके पास जाल है॥ 


क़सम तुम्होरे सर की, जिसमें बाल हैं बड़े बड़े । 
कसम नजर की, सेहर जिससे, पाये जक अगर लड़े॥ 


क़सम तुम्हारे दिलकी, जिसमें बारहा फिरा हुं में । 
क़सम तुम्हारे वसवसों की, जिनमें अब घिरा हूं में ॥ 


क़सम तुम्हारे उस सुखनकी, तंज जिसका काम है। 
क़सम तुम्हारी उस छुरीकी, नाज जिसका नाम है ॥ 


क़सम तुम्हारी उस हंसी की, जिससे गुल खिला करे। 
क़सम तुम्हारी उस जबॉकी, मुझसे जो गिला करे ॥ 


क़सम तुम्हारे उस ग्रजबकी, सुख्रे जिससे गाल हों । 
क्रसम तुम्हारी उस हिना की, हाथ जिससे लाल हों॥ 


क़सम शिकन की, जब जबीं पे, नाज उसको डाल दे। 
क़सम सदाकी, बातको, जब उंह के साथ ठाल दे॥ 


(४६) 


क़सम गलेकी जिससे जेब, मोतियोंके हार को । 
क़सम दहनकी जिसके दाँत, दें शिकस्त अनारको ॥ 


क़सम है उंगलियोंकी, दिलको छीन लें वह जब हिलें। 
क़सम है रुख के साये की, जरा पे जिससे गुल खिलें॥ 


क़सम है बेरुवी की जिसको, फिरके रुख़ अयाँ करे । 
क़सम है खामशी की जब, निगाह कुछ बयाँ करे ॥ 


क़सम है तन की क़द्दे आदम, आईना जिसे कहूं। 
क़सम क़द की जिसका साया, बनके काश में 7हूं ॥ 


क़सभ तुम्हारी चाल की, है जिसके साथ हृश्न है । 
क़मस है क़द की जुम्बिशों की, जिनके साथ नश्न है ॥ 


ग़र्ज तुम्हारे हुस्न की, कसन यकीन मान लो | 
मेरे जिगरमें ओर दिलमें, हो तुम्हीं यह जान लो ॥ 


यहाँ में आके पड़गया, तिजारतों के फेर में। 
जब उनमें गुत्थियाँ पड़ी, तो सुलझी जाके देर में ॥ 


(४७) 


न छोड़ो अपना आसरा, न तोड़ो दिलको याससे | 
न तुम उम्मीद को हटाओ, अपने दिलके पाससे ॥ 


गिले न फिर गिले रहेंगे, मुझको पाके एक दिन | 
हंसी बनेंगे सब गिले, लबों पे आके एक दिन ॥ 


में खतमें चेन भेज दूं, जो तुमको चेन आसके | 
नजर तो पाही जाएगी, मगर जो दिल भी पासके॥ 


यह ख़त है मेरे हाथ का, इसीको चैन जान लो | 
में बीसवें दिन आउंगा, यक्रीन इसका मान लो |, 


में इस ख़बरसे खुश हुआ, कि जिंदा है चकोर अभी। 
तुम्हारे पास है तुम्हारा, वह हसीन मोर अभी ॥ 


पपीहे खुश रहें कि रोज, वह मुझे बुलाते हैं । 
जो अब कहें वह 'पीकहाँ?, तो तुम कहो कि आते हैं॥ 


यह खत तो ख़त्म हो चुका, पयाम अब है शोक़का। 
दुआएं अब हैं शोक़ की, सलाम अब है शोक़का॥ 


पति ने चिट्ठी में लिखा था 
कि मैं बीसवें दिन घर पहुंचूगा। 
झ्राज बीसवाँ दिन है । भोरत 
उसके इंतेजार में मन ही मन 
बातें कर रही दे । 


ख़तकी है बीसवोँ दिन, आज अआर्येगे वह जरूर ही । 
क्या में खिंची हुई रहूं, “उन” की नजर से दूर ही॥ 


“उन” की सदा सुने तो फिर, हो न सके जिगरसे सत्र। 
पाके “उन्हें”? कमी न हो, तरसी हुई नजरसे सत्र ॥ 


क्या में जिगर को थाम लूं, क्या मैं नजरको फेर लूं। 
क्या “वह” उधरसे आये तो, रुख़ में इधर को फेर लूं ॥ 


“उन”! की कशिशमें आके रुख, फिर न सके तो क्या कहूं। 
दिलसे करूं तो जोर में, दिल जो थके तो क्या करूं॥ 


(५१) 


ओर अगर न आये ““वह””, हाए यह शक सितमका है। 
आ मेरे दिलमें ओ उम्मीद ! वक़्त तेरे कग्मका है ॥ 


शकसे पड़ी में सोचमें, डरती हूं यास आ न जाय | 
उससे चिढ़ी हुई हूं में, वह मेरे पास आ न जाय॥ 


आते ही यास का खयाल, कॉँप उठी हूं डरके में । 
दर नहीं दिलमें वर्ना आज, ज्ैठती बंद करके में ॥ 


याससे हूं जली हुईं, उसको में झोक्‌ भाड़ में । 
हट मेरे दिलसे ओ शक आज, यास है तेरी आड़ में॥ 


आयेंगे या न आयेंगे, दिल मेरा काश बोल दे। 
नाखुन अगर बने तो यह, शककी गिरहको खोल दे ॥ 


बोल उठा वह मेरा दिल, कहता है आरहे हैं ““वह??। 
मेरे लिये बहुतसा चेन, तोहफ़रेमें ला रहे हैं ““वह??॥ 


देख रही हूं आरसी, चेहरे पे रंग आगया। 
दिलने किया है सुख़ेरू, वर्ना कहाँ से पागया ॥ 


(५२) 


दिलको मिला कहाँ से रंग, उसको मिला उम्मीद से । 
पायेगा यह कुछ ओर भी, आज ही उनकी दीदसे ॥ 


कल मेरे सरमें था जुनून, आज है कुछ गुरूर सा। 
कल मेरे दिलमें था मलाल, आज है कुछ सुरूर सा ॥ 


अपने लबों पे बार बार, पाती हूँ में तत्रस्सुम आज | 
खुश रहो ऐ मेरे लबो, कहते हो ओर कुछ तुम आज ॥| 


घर की जमीन जाग उठी, सहन पे नूर छा गया । 
आयेंगे “वह”? जरूर ही, मुझको यक्नीत आ गया ॥ 


नाच रहा है खूब आज, मुनके हुआ है मोर ख़श। 
उसको भी मिल गई ख़बर, फिरता है क्या चकोर खुश॥ 


आके पपीहे पेड़ पर, अब जो कहेंगे ““पी कहाँ? | 
उनसे कहूंगी हंसके में, बैठे हैं देखो पी यहाँ ॥ 


दिल तो खफ़ा नहीं, मगर, मेरी नजर झुकी रहे । 
बाद को बात चीत हो, पहले जुबाँ रुकी ग्हे ॥ 


(५३) 


पाके “उन्हें?” रुके जबो, इसमें कहाँ यह जब्त है । 
इसको तो बोल चालमें, उनकी जबॉंसे रब्त है ॥ 


बनने को में बने , मगर, बन भी सकूंगी या नहीं । 
तनने को में तनूं मगर, तन भी सकूँगी या नहीं ॥ 


बनके शमुफ़्तगी खुशी, रुख़से जो खिल पड़े तो फिर। 
लुत्फ़के साथ करके मेल, उनसे नजर लड़े तो फिर॥ 


होंठ तो मेरे बसके हैं, उनको सिखाऊं जंग में । 
लेकिन उड़ाऊं किस तरह, रुख़से खुशीका रंग में ॥ 


तरसी हुई हैं पुत्लियाँ, चेनसे कब यह रह सकें । 
शौक़से बेक़रार हूं, गरचे यह कुछ न कह सकें ॥ 


दिल यह कहेगा मेल कर, लब यह कहेंगे बोल दे। 
हुस्त कहेगा हाथसे, तू मेरे रुख़को खोल दे ॥ 


आप ही बढ़ चलेंगे पाँव, आऊंगी हटके सामने | 
लायेंगी शोखियाँ मुझे, घृंघट उलट के सामने ॥ 


(५७) 


मुश्किल कशिश की बन पड़ी, दिलको जो रोक थाम ले। 
सब्र की दिलमें ठान लूं, जज्से दिल पे काम लूं ॥ 


बनके बला मैं उनके सर, आज पड़ जरूर ही | 
दिलमें हंसा करूं मगर, मुंहसे लड़ जरूर ही ॥ 


ख़तमें गिले में लिख चुकी, ओर गिलों में लुत्फ़ है। 
होगी मजे की नोक झोंक, गरचे दिलोंमें लुत्फ़ है ॥ 


आँख मेरी जो उठ ही जाय, जल्द नजरको फेर लूं। 
सिर्फ़ नजर ही को नहीं, बल्कि में सरको फेर लूं॥ 


आये जो रुख़ की सिम्त “वह”, हथोंसे मुंह छुपाऊं मैं। 
झौँक के उंगलियों से हाँ, देखूं जो देख पाऊं में ॥ 


दाँत मेरे दबायेंगे, ताकि रहे जबान बंद | 
कुछ “'वह”? कहें तो उंगलियाँ, उठके करेंगी कान बंद ॥ 


एक पलक से दूसरी, बंद रहे, ब्ली रहे। 
जैसे अनार की कली, सूख के बेखिली रहे ॥ 


(५५) 


नीचे के लब पे दाँत हों, ओर नजर जमीं पे हो। 
हाथ मेरे जिगर पे हों, ओर शिकन जबीं पे हो ॥ 


मेरे लबों पे गर हंसी, आयेगी छेड़ छाड़ में | 
हाथ में लेके प॑खिया, मुंह को करूंगी आड़ में ॥ 


लब न हिलें खुदा करे, में जो उन्हें हिलाऊं भी । 
“उन” से मिलें न चितवनें, में जो उन्हें मिलाऊं भी॥ 


सर को जो में उठाऊं भी, तो न उठे झुका रहे । 
दिल को जो में बढ़ाऊं भी, तो न बढ़े रुका रहे ॥ 


कुछ जो “वह?” दें तो यूं न लूं, लूं तो नहीं नहीं के बाद। 
लाख रुकावटों के बाद, लाख चुनोँ चुनीं के बाद ॥ 


बोल उठ्ठ तो हो जुदा, उनसे रविश जबान की | 
“वह? जो कहें जमीन की, में कहूँ आसमान की ॥ 


“वह?” मेरे ख़त की चुटकियाँ, याद दिलायेंगे मुझे । 
छेड़ने को हंसेंगे ख़ुद, ओर हंसायेंगे मुझे ॥ 


(५६) 


मत्रसे बद गुमोँ बनें, अपनी ही रखूं टेक में। 
लाख नहीं नहीं के, उनकी न मानूं एक में ॥ 


दिल जो न माने तो उन्हें, तिरछी नजर से देख लूं। 
है किवाड़ में दरार, जाके उधर से देख लू ॥ 


मुझसे “वह? मेँगें या नहीं, दूंगी जरूर पान में | 
फेर के मुंह बढ़ाऊंगी, हाथ से ख़ासदान में ॥ 


मेरी दग्रा के जालमें, क्या वह उलझ ही जायंगे। 
साफ़ हैं दिलकी ओरतें, यह “वह?” समझ ही जायंगे॥ 


आई लबों पे वह हंसी, यह कहें ओर हंसायेँ तो । 
लाख दबाऊं में मगर, लब मेरे खुल ही जायें तो ॥ 


दिल में जो गुदगुदी सी हो, रुक न सके कभी हंसी । 
बातें ही यह हंसी की हैं, आने लगी अभी हंसी ॥ 


उंह मुझे उसका सोच क्या, दिल में तो रंज है नहीं। 
अपनी वफ़ा को छोड़ दे, दिल मेरा ऐसी शे नहीं ॥ 


(५७) 


दिलमें बसे हुए हैं “वह”?”, इसमें खयाल उन्हींका है। 
दिल मेरा वह है आइना, जिसमें जमाल उन्हींका है॥ 


फैले हैं रूह बनके वह, मेरे तमाम जिस्म में । 
मेरी हयात हैं वही, जाँ है तमाम जिस्म में ॥ 


ओ मेरे दिल कशिश कुछ ओर, ताकि वह खिंचके आही जाये 
में उन्हें जल्द पाही जाऊं, वह मुझे जल्द पाही जाय॑॥ 


जंग को हो रही है देर, ओर वह मजे की बात है । 
दिलको लुभाए नाज से, हुस्न की यह भी घात है॥ 


अब तो यह फिक्र है कि आज, कुछ तो सिगार चाहिये। 
टूट गया है कुल बुलाक़, सोने का तार चाहिये ॥ 


शोक़ के पास भेज दूं, एक जरा सा तार कया । 
दाम न लें तो, वह न लें, तार का ऐसा बार क्‍या ॥ 


हाथों में चूड़ियाँ हैं कम, टूट के गिर गई कई | 
आयेंगे अब बड़े मिर्योँ, उनसे मंगाऊंगी नई॥ 


(५८) 


मुझको भी सादगी पसंद, उनको भी सादगी पसंद | 
पहनूं संपेद ही लिबास, होगा उन्हें यही पसंद ॥ 


बेलें हों या हों बूटियाँ, चुभती हैं कामदानियाँ । 
चंद दुपटटे फाड़ लं, सखी हैं जामदानियाँ॥ 


बेल कठाओ की अभी, चोकसे में मंगा न लूं। 
लाई है अच्छन एक बेल, उसको भी लूं मैं या न लूं॥ 


बेल चिकन की है मगर, कुछ भी नहीं धुली ख़राब। 
एक तो शब्ती बुरी, दूसरे तेपची ख़राब ॥ 


किससे मंगाऊं बेल में, सबसे ख़फ़ा हैं देवर आज । 
लड़के गये दुल्हनसे वह, बिगड़े हुए हैं तेवर आज ॥ 


क्यों न कहूँ बुआसे में, खुद वह बनाती है कठाओ। 
चौकसे लेती आये वह, जाये जो लेने नाम पाओ॥ 


हार मैं मूंघ लूं अगर, फूल हों खाना बाग में | 
अबके बरस तो मोगरा, घरमें खिला न बाग में | 


(५०) 


होही रहेगा यह तो सब, मुझको खयाल एक है । 
सास चुप जबान चुप, नंद जरूर नेक है॥ 


उसकी सी बिस की गॉँठ और, कोई न होगी शहरमें । 
रखी है मुंह में एक छुटी, उसने बुझाके जहर में ॥ 


जब वह जलन से लाल हो, गाल हों गमे दो तवे | 
खुद तो है लहसुन ओर दाँत, जैसे छिले हुए जवे ॥ 


देख के यह चमक दमक, वह मेरे रूप से जले | 
रेत में कोई जिस तरह, जेठ की घूप से जले ॥ 


आज मुझे भी है धमंड, तंज का कुछ भी ग्म नहीं। 
उसको जो है किसी पे नाज, में भी कुछ इससे कम नहीं ॥ 


लेती है दिलमें चुट्‌कियाँ, करती है दिलका खून वह। 
लाती है घर से अपने साथ, मेरे लिये जुनून वह ॥ 


ऐलो “हुजर” आगये, बंदी संवरती ही रही 
बन न पड़ा सिंगार कुछ, होसला करती ही रही । 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासक अकादमी, पुस्तकालय 
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